yaaycnishwattkal matawalab जीवन फिलोम बिल जा जग दनदना था विशममhनसइहयस्यकला विशे
शो गोबिनदमादिपुरुषम त मह भजा नमो ब्रह्मण यदेवाय गो ब्रा मन हिता जगधितायकृषणय
गोविंदाय नमो नम यो ब्रह्म णम विदधाति पुरवन जोब बेदाश्प्रहिणोति 10 मई
तग्ंहदेवमहात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुखुरुवईशरणमहम प्रपद बृजरसरसिकसाधक समुदाय थोडी
देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ करेंगे भजुजेरधरगगदगbla गोद गो
हो हो बाद काला बोलिये वृन्दावन चन्द्र श्री कृष्ण चन्द्र की अब आप लोग सावधान हो
जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को
बताया गया प्रस्थान मृत प्रस्थान और न्याय प्रस्थान इन 3 परमाणु के द्वारा अर्थात
वेदों, शास्त्रों पुराणों एवं वेदान्त आदि धर्म ग्रंथों के द्वारा आप लोगों को यह
बताया गया 1 कोई ब्रह्म है उसके अनंत नाम हैं वेदों में भी अनेक नाम बताए गए हैं
शास्त्रों में भी अनेक नाम बताए गए हैं इसके अलावा भी अनंत नाम रूपा है उस ब्रह्म
शब्द का अर्थ है बृहती बृंगैयाती बेजने अर्थ कर दिया रहा श्याम नाय ब्राह्मण ने जो
बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करें उसको ब्रह्म कहते हैं केवल बड़ा हो ऐसा नहीं 1 मत
ऐसा भी है अद्वयतमतलोग कहते हैं वो खाली बड़ा है कुछ करता बढ़ता नहीं बढ़ा क्या
करेगा करता है उसका न नाम है न रूप है न गुण है न लीला है न कुछ कर्म है कुछ नहीं
लेकिन उसी ब्रह्म का दूसरा रूप है जो सर्व शक्ति संपन्न है वो दूसरे को भी शक्ति
संपन्न कर देता है तो हमको ऐसे ही ब्रह्म से मतलब है जो हमको अपनी शक्ति से
सम्पन्न कर दे और जो कुछ करता ही नहीं तो होगा ब्रह्म हो चाहे उसका बाप हो हमसे
मतलब क्या संसार में अगर कोई जिंदा हो और कोमा में हो बेहोश हो और डॉक्टर लोग
कहेंगे अब कभी होश में नहीं आएगा जिंदा रहेगा तो उसके घर वाले रिश्तेदार अरे बेकार
है ये आदमी किसी काम का नहीं उससे कौन प्यार करेगा कौन ममता करेगा और क्यों करेगा
क्यूंकि उससे कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकती तो हमें ऐसे ब्रह्म के स्वरूप की
आवश्यकता है जिससे हम अपना उद्देश्य, अपना एम प्राप्त कर सकें वो एम तो आप लोगों
को सैकड़ों बार बताया गया है अनंत प्रतिक्षण वर्धमान दिव्य अलौकिक अनिरबचनिय
अपरिमेय पौरुषेय प्रेमानंद यह हमारा उद्देश्य है तो ब्रह्म का जो दूसरा रूप हैं
इसके लिए वेद कहता है परास शक्ति विविद स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक
शक्तियाँ भगवान में यानि ब्रह्म में अनंत हैं श्वेता रोपनिशछेआठबनाे मैंने आपको कई
बार बताया है कि शंकराचार्ज को ये सिद्ध करना था कि सगुण साकार भगवान भगवान नहीं
है ब्रह्म नहीं है उसके चक्कर में न पड़ो निर्गुण निर्विशेष दर आकार ब्रह्म की
भक्ति करो तो उनके सामने यह आया वेदमंतपरासशख्तिर विधा शुरू हुए थे उन्होंने कहा
आप क्या करें फंस गए अब इसका अर्थ क्या करें क्योंकि इसमें लिखा है स्वाभाविक
भगवान में अनंत शक्तियाँ हैं स्वाभाविक स्वाभाविक माने तो आप सब जानते हैं जिसका
परिवर्तन न हो सके स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना अगर जलाना ये स्वभाव न हो
तो उसको अग्नि ही नहीं कह सकते कोयला कहेंगे उसको तो भगवान ने अनंत शक्तियां हैं
ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविक तो शंकराचार्य ने कहा स्वाभाविक माने होता
है कल्पित कल्पित कल्पित माने बनावटी मन से जो कल्पना कर लें आप लोग यानि नकली
यानी नंबर 2 यानी वास्तविक नए उसमे कोई शक्ति वक्ति नहीं है ऐसे ही कल्पना कर लिया
गया है तो कल्पना यह वेद ने किया है किसने किया अरे वेद मंत्र है भाई कोई मनुष्य
का बनाया वो ग्रंथ नहीं है किसी आदमी ने कल्पना कर लिया है अस्तु तो भगवान में
अनंत शक्तियाँ हैं उन्ही में 1 शक्ति है उनकी पराशक्ति और 1 शक्ति है जीव शक्ति और
1 शक्ति है माया शक्ति 11 शब्द पर ध्यान दीजिये विश्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र
ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संगानततियाशक्तिरिश विष्णु पुराण 67 एकसठ 1
पराशक्ति उसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं यानि वो सबसे
प्राइवेट में प्राइवेट भगवान की पर्सनल शक्ति है और सब शक्त ियों की महारानी है
गवर्नर है वो शक्ति क्या करती है इन पॉसिबल को पॉसिबल करती है असम्भव को संभव कर
देती है जैसे आँख से देखा जा सकता है सुना नहीं जा सकता है बिल्कुल सही है अच्छा
लेकिन पराशक्ति अगर आ जाए मिल जाए तो आँख से देखा भी जाए सुना भी जाए सोचा भी जाए
जाना भी जाए सुंघा भी जाए स्पर्श भी किया जाए अंगानिजससकलेद्रिय बिति मंत्री
गोबिंद मादिपुरुशमतमहम भजामि ब्रह्म संहिता यह ब्रह्मा का बनाया हुआ ग्रंथ हैं अब
आज कल ये प्राप्त नहीं है ये सौ अध्याय का ग्रंथ था जब ब्रह्मा ने बनाया था अब
उसमें से 1 अध्याय का 62 लोग केवल प्राप्त हैं उसी में से 1 प्रमाण मैं आपके सामने
रख रहा हूँ कि जिन भगवान के 1 इंद्रिय में साफ इंद्रियों का मन का बुद्धि का वर्क
हो सकता है बताओ ये उल्टी बात है न अरे नहीं जी ये उल्टी नहीं है और उल्टी बताए
बिना आँख के देखता है बिना कान के सुनता है लो बिना नासिका के सूंघता है बिना
त्वचा के स्पर्श करता है बिना मन के सोचता है अरे ये कैसे होता है जी ये मैं नहीं
मानूंगा हाँ परा शक्ति से जो काम होता है उसको तुम नहीं जानते इसलिए नहीं मानते
ठीक है अपार 2 जब नो ग्रहीता पश्च्याचकोणोत्या करना तबेतिबेद्यम नचतस्यास्तिबेता
तमाहुरग्रयमपुरु श्वेता शतरोपनिशततीन 19 ये वेद मंत्र कह रहा है और वेद मंत्र के
बाद जो अंतिम प्रमाण हैं तुर्शी दास जी महाराज की वो भी कह रही बिनु पग चलाई है के
कैसे चलेगा बता थोड़ी है ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो पराशक्ति के द्वारा करता है
बिनु पग चलै सुनई बिनु काना कर बिनु करम करइ विधि नाना आनन रहित सकल रस भोग ओ बिनु
जीवा वक्ता तानू बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ग्रान बिनु बस शेखा सब बाते अलौकिक
करनी महिमा जासु जाई नहीं भरनी अलौकिक करनी है पराशक्ति से और दूसरी शक्ति है जीव
शक्त यही है मै जिसको हम लोग जानना चाहते हैं ये जीव शक्ति है दूसरी और तीसरी है
माया वो जड़ है और ब्रह्म और जीव दोनों चेतन हैं दोनों के शरीर है मन है बुद्धि है
सब कुछ है अनंत शरीर ब्रह्म भी धारण करता है और जीव भी धारण करता है ये कमाल देखो
कुछ भोले लोग कहते हैं कि भगवान के शरीर कैसे होगा न अरे हमारे ही अनंत शरीर बन
रहे हैं रोज मर गया नया शरीर फिर मर गया नया शरीर ब्रह्मा ने इतने शरीर बनाये हैं
जैसे कोई अजायब घर होता है न उसमें तमाम प्रकार के समान होते हैं अलग अलग ढंग से
ये चिड़िया है खरगोश है ये शेर हैं सब अलग अलग 2 मिलने न पावें धोखा न होने पाये आप
लोगों को जानकर आश्चर्य होगा हम लोग गाँव के हैं गाय, भैंस सब हम लोगों के यहाँ
रहती हैं 1 गाय उसके बच्चा हुआ बच्चा माँ का दूध पीने लगा बड़ा हो चाहे बचाओ माँ
को बड़ा सुख मिलता है जैसे संसारी माँ को मिलता है 1 दूसरा बचड़ा कहीं से आ गया और
उसने स्तन में मुँह लगा दिया भूखा था लात मार दिया गार्ड व जान गई कोई और
बचड़ाहैये दूध पीने का इसका तरीका बता रहा है ये मेरा बचड़ा नहीं है ऐसी विचित्र
सृष्टि ब्रह्मा ऐसे ही भगवान भी इसी पराशक्ति के द्वारा अनंत रूप धारण करते रहते
हैं जैसा चाहें जब चाहें और वो न चाहे हम लोग चाहें उनके बन जाए तो हम लोग जो चाहे
वो बनना पड़ेगा जद जद धिया तबरुगायबिभावयनती तत प्रणय से सद नुग्रह 3, 9, 11 भागवत
भक्त जैसा चाहे वैसा भगवान को बनना पड़ता है भृत्या नुकपितधियहगरिहि ते 3 28, 29 तम
यथा यथो पासते तथैव भवत मुद्गलोपनिषत 33 यो स् त कठो परिषत 1 2 16 जैसा आप चाहे
वैसा भगवान को बनाना पड़ेगा भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरयोतानुभूपा भक्त हेतु अपने
हेतु नहें किए चरित पावन परम अब भगवान जब आये तो जिस शरीर में आये उसी प्रकार का
व्यवहार करना पड़ेगा भगवान वाला व्यवहार नहीं वह बड़ा खतरनाक है भगवान वाला आप लोगो
ने सुना होगा पढ़ा होगा गीता में जब अर्जुन को भगवान तमाम ज्ञान दे रहे थे तो
अर्जुन ने कहा 1 बात बताओ यार 1 बात बताओ यार तू कहता है मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म
हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ कहींसे हमको नहीं दिखता मेरी तरह तू भी है अरे जैसे मैं
खाता पीता सोता हँसता रोता गाता हूँ ऐसे तू भी है तू भगवान किस तरफ ऐसी है तो
भगवान मुस्करा जो शरीर धारण करता हूँ वैसे ही व्यवहार करता हूँ ताकि कोई जान न तो
मैं भी कह सकता हूँ की मैं भगवान हूँ बताओ कैसे भगवान ने कहा अरे तू क्या करेगा
भगवान को देख मेरा वो रूप बड़ा खतरनाक है खतरनाक है अब तो मैं देख कर ही मानूंगा तो
तेरी आँख तो माया की बनी हैं पंच महा भूत वो रूप तू देखेगा कैसे ना तो हमको दृष्टि
दे 2 दिखाओ बड़ा giddi ale, div, dust अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर में
लटक रहे हैं रोम रोम में अर्जुन ने देखा इतना प्रकाश शरीर से निकल रहा है करोड़ों
सूर्य के बराबर अर्जुन ने आँख बंद कर लिया शरीर कापने लगा चक्कर आ गया और बोला
महाराज बस बस बस वेरी वेरी वेरी सारी हमने बड़ा गलत रिक्वेस्ट गलत की मुझे नहीं
देखना है न हो कहा मैंने पहले कहा था न वो रूप मत देख मेरे उस रुप को तो ब्रह्मा
शंकर नहीं देख सकते तो पराशक्ति के कारण भगवान करुमकरतुमन्थाकरतुम समर्थ कहलाते
हैं देखो हम लोगों की छोटी सी फैमिली है अरे 1 बाप होगा 1 माँ होगी 24 थे 10 20 50
1 लाख बच्चे होंगे अरे हँसिए मत श्री कृष्ण के थे डेढ़ लाख से ऊपर बस इतनी सी
फैमिली है हमारी बाकी संसार सब अलग है है और इसी में हम परेशान रहते हैं टेंशन
रहता है हरेक से कल तुम माँ अच्छी थी आज खराब हो गई कल डेडी बड़े प्यार से बात कर
रहे थे गुर्रा कल बीबी ऐसी इसका कैसा मूड हो रहा है लड़ने पर उतार हर 1 से परेशान
है हम अकेले और ये कहता है मैं आलू की तरकारी खाऊंगा कहता है मैं तो बैग नहीं
खाऊँगा तो कहता है मैं परवीखाऊंगाअबमै गरीब आदमी इतनी तरकारी कैसे बनाऊं रोज भगवान
को देखो इतने बच्चे हैं हम लोग और सब आवारा अरे 10, 20 पचीस कहीं होंगे लायक
तुलसीदास सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्ज बल्लभा चार्ज आदि बाकी तो हम
लोग सब आवारा ही हैं भगवान को धोखा देते हैं उनसे कहते हैं मंदिर में जाके तो मेव
सर म देव देव झूठ बोलते हैं और हमारा में अपनी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन से है
भगवान को तो इसलिए मान लेते हैं कि ये सब बना रहे ये जो हमारा संसार है ये गड़बड़
न हो छोटे छोटे बच्चे जो हैं अरे आप लोग भी थे कभी छोटे से तो गुड्डी गुड्डा का
खेल खेलते थे गुड़िया उसको कहीं से मिल गई पाए घूम रहे हैं अपने पास सुला करके
सोते हैं कोई उसको ले तो रोना शुरू कर देते हैं और जब बड़े होते हैं तो हँसते हैं
मैं ऐसा बेवकूफ था पहले ऐसे ही हम लोगों का हाल है असली माँ बाप प्रियतम भगवान को
तो भूले हुए हैं ये गुडिया गुड्डा वाला जो संसार है बदलने वाला वह साथ ही मरेंगे
साथ ही जिएंगे क्यों जी हाँ जी क्यों जी कसम खाओ खाया और 1 हार्ट फैल हो गया अरे
जी कहाँ जा रहे हो अरे मैं जा रहा हूँ मेरा टाइम हो गया अभी तो तुम कह रहे थे साथ
ही मरेंगे तो मर जाओ अरे मैं को मर जाऊं मम्मी बेटी है बेटा चला गया अरे ऐसा कैसा
कर रहा है रे उल्टा मैं जाऊंगी मम्मी ऐसा नहीं होता इस अज्ञान इसी अज्ञान के कारण
को हम मैं को और मेरे को नहीं जान पाये वरना कोई 10, 20, 50 नहीं है मेरे यहाँ तो
है मानो बाप बेटे लेकिन असली जो मां है उसके तो बस 2 ही हैं 1 असली 1 नकली असली
भगवान नकली माया हम नकली को असली माने बैठे हैं इतनी सी बात तो भगवान में जो
पराशक्ति हैं वो सर्वशक्तिमती है और जीव शक्ति जो है वह अल्पशक्ति मती है है सब
भगवान के गुण में भी वह भी अनादि हैं भगवान भी अनादि हैं हैं हमारे पिता लेकिन
सीनियर नहीं हैं हमसे सदा से वो मेरे पिता हैं सदा से हम उनके बेटे हैं और दोनों 1
साथ रहेंगे सदा अजी वो तो गोलोक में है और हम तो यह नरक में सड़ रहे हैं आप कहते
हैं साथ रहेंगे जी नहीं ऐसा नहीं है अनतस्थममामपरित्यज्ञ मैं सबके अन्दर रहता हूँ
जावाल दर्शनों परिषद 4 58 ईश्वर सर्व भूतानाम जुनतिष्टतिअठारह 61 अर्जुन मैं सबके
ह्रदय में बैठा हूँ आया जाया नहीं करता निरंतर बैठा रहता हूँ सरवश्यचऋसनिविष्टा
गीता पंद्रह 15 में सबके हृदय में सदा रहता हूँ अहमात्मा गुडाकेश सर्व भुता
सैयस्तिता 10 20 गीता मैं सबके हृदय में रहता हूँ सदा रहता हूँ मंडकोपनशदमंत्र हैं
311 और ये नारायणोत्तरतापनियों परिषद् भी मंत्र हैं पहला मंत्र सबके हृदय में हैं
वो गोलोक में गोलोक में अरे गोलोक में हूँ ठीक है लेकिन सबके अंदर हूँ उतने को देव
सरबभूतेसुगूड़ा सरब ब्यापी पत्थर में हूँ में भी हूँ जल में भी हूँ अग्नि में भी
हूँ जब प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका बैठी तो अग्नि में बैठे हुए श्रीकृष्ण कहते
है चुड़ैल तू क्या जलाएगी जलाने की शक्ति तो मैं देता हूँ मैं अपना पॉवर हाउस से
कनेक्शन डिस कनेक्ट कर दूंगा तो ये अग्नि ठंडी हो जाएगी है वेद कहता है
यदबाचानभुदुतमजेन बा ते देव ब्रह्म विद्धि या न मन सा न मनुतेजेनाहुरमनोमतम तदेव
ब्रह्म विधि या चक्षुषा न पति जे न चक्षु गम से तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि य
छ्रोत्रेणनशणोत जे न श्रोत्र मिदम सुदम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यत प्राण न
प्राणित ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 141-5161 साथ 1 केनो पनिश
अर्थात भगवान की शक्ति से ही तो अग्नि जलाने का काम करता है ये सारी इंद्रियां जो
अपना अपना काम करती है यह सब भगवान की शक्त पा कर करती हैं और जो बड़ी बड़ी देवताओं
वाली पावर हैं वो भी जद जत बिभूति मत सत्पम श्री मजूर जितमे तत्त देव
छत्पमममतेजोंशसंभवम 10 41 गीता तो सर्व व्यापक है सबके अन्दर भी गोल यस में ने दम
यतशचेदमहीनेदम चाई दम स्वयं जोसमापरसमाचापरस तम प्रपद्धे स्वयंभुव भागवत 833 स था
यदा स्यादिदमभगवान साक्षात 10 50ी, 4 अरे तो जो श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं आप
वो सर्व व्यापक कहाँ हैं वो तो नन्द के घर के 1 कमरे के 1 टोले पर लेते हैं अरे
गधे ऐसा नहीं है सर्वत पाणि पादम सरबतो खुशरो मुखम श्वेता चतरो 3 16 यह गीता में
भी है तेरा तेरा सगुण साकार भगवान भी सर्वव्यापक हैं तभी तो नरसिंह कम्बो से प्रकट
हुए थे अरे शंकराचारी ने मान लिया यद्यपि शाका रोय तथा क देशी विभात यदुनाथा
सर्वगत सर्वात्मा तथा प्ययम सच्चिदानंदा 1 जगह दिखाई पड़ रहे हैं अवश्य श्री कृष्ण
संसारी लोगों को लेकिन गोपियों को नहीं जित देखू तित श्याम मई हैं उनको तो सर्व
दिख रहे हैं श्रीकृष्ण बटन में घाटन में बीथिन में बागन में भ्रि्चन में बेलिन में
बाटिका में बन में धरन में दिवारन में देहरी दरी चन में हिरन में अदन में भूषण में
तन में गोकुल में गायन में याही ब्रजमंडल के रेणु में कन में जहाँ जहाँ देखूं
तहाँ, श्याम ही दिखाई दे मेरे श्याम छाई रहे नैनन में मन में परेशान है गोपी अरे
गोपी को तो छोडो कन स सीन संविशनस्टेष्न भुनिया ना पर जतन महिम चिन्तनो रिशिकेश
मपश्यातनमयमजगत बैठा है कृष्ण आ गया चलने लगा चल रहा है खाना खाना खाली में आ कर
बैठ गया खाली फेंक दिया मेरे कमरे में बैठ गया तन मैयम जगत जैसे ज्ञानी देखता है
सर्बंखलविदम ब्रह्म ऐसे भक्त देखता है सर्वत्र श्रीकृष्ण को आइडिया नहीं फैक्ट में
वो सर्वव्यापक हैं सगुण साकार होते हुए भी उसी पराशक्ति के कारण और हम सब के गन्दे
आइडियाज नोट करते हुए भी सदा आनंद में उसी पराशक्ति के कारण प्रलय कर दिया गुस्से
में नहीं मुस्कुरा के संसार प्रकट कर दिया मुस्कुरा के सदा मुस्कुराते रहते है हम
लोग भी मुस्कुराते हैं लेकिन एक्टिंग में किसी को देखा है आइए आइए कैसे हैं आप हैं
हम लोग भगवान की नकल करते हैं महा पुरुषों की नकल करते हैं महा पुरुष कहता है हम
भगवान से प्यार करते हैं हम संसार में भी कहते हैं मम्मी से प्यार करते हैं डीडी
से प्यार करते हैं प्यार शब्द का अर्थ नहीं जानते हो करते हैं 1 बोल दिया मम्मी ने
जोर से डेडी ने बीबी ने पति ने बेटे ने सब प्यार खत्म हो गया उल्टा हो गया बड़बड़
शुरू हो गई लड़ाई शुरू हो गयी लड़तेलड़ते लड़ते लड़ते 10 मिनट में बोलचाल बंद हो गई
लड़ाई का एंड ये अब घर का काम कैसे चलेगी बोलती बंद हो गई 1 लड़का है अभी उसी से
बात करेंगे अपनी मम्मी से कह दे और मम्मी कहती है वही बैठा बैठी है मम्मी भी डीडी
भी मम्मी कहती है पप्पू अपने डेडी से कह दे तेल खत्म हो गया है नौटंकी करते हैं हम
लोग भगवान भी मुस्कुराते होंगे और फिर उसके बाद सारी सी फिर प्यार हो गया भगवान के
2 रूप हैं ये आपको बार बार बताया गया है सगुण निर्गुण स्वरूप ब्रह्म
तृपादभूतनारायणों परिषत 11 देहभाव ब्रह्मण रूप मूरतंचयुवा मूरतंच कोपनिषद 231 शंकर
लिया मूरतनचयुवामूरतम द्वेव ब्रह्मणो रुपे इत्युपनिषततयोरबा दुविध ब्रह्म अवगममते
तो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं उन्हीं में हम जीव शक्ति
विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं लेकिन पराशक्ति से युक्त नहीं है इसलिए श्री कृष्ण
के गुण हम में दिव्य वाले गुण आत्मा पात पापमाबिजरोमृतु बिशु को बिज गत पिपासा ये
दिव्य गुण जो है 85 छान दोगो ये हमारे पास नहीं हैं उनका दिव्य शरीर हमारा
मैटीरियल नश्वर गन्दा शरीर उनका सर्वग्य है हम अल्पग्य हैं वो सर्व शक्तिमान हैं
हम अल्प शक्तिमान हैं कोई तुल नहीं नहीं और हमारे अन्दर है हृदय में 1 जगह हम
सुनते हैं अपने को भक्त भी कहलाने का दावा करते हैं लेकिन मानते नहीं अगर मान ले
की वो अंदर बैठे हैं तो कोई अपराध कर नहीं सकते और मैं कौन मेरा कौन जानने के लिए
किसी जगत गुरु का लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा अस्ति भाव कठोपनिष्तदो 3 तेरा केवल हम
ये मान ले वो अंदर बैठे हैं बस मिल जाएंगे क्या जिद्द हैं अनंत बार मानो देह मिला
नंत बार फिलोसॉफी सुना की वो अंदर बैठे हैं लेकिन मानेंगे नहीं और जितने गलत बातें
हैं वो सब मान लेंगे और सब बातें मान लेंगे तो हम अनादि काल से माया बद्ध हैं ये
मेन पॉइंट और भगवान सदा से मायाधीश हैं अब अगर मायाधीन मायाधीश को जान ले पा ले तो
क्या होगा मायातीत हो जाएगा मायाधीश नहीं हो जायेगा नहीं तो करोडो भगवान हो
जायेंगे लड़ जायेंगे आपस में मायाधीन मायाधीश को पाकर मायातीत हो जाता है और भगवान
अपनी 1 शक्ति को छोड़ कर बाकी सब दे देते हैं व शक्ति क्या है जगत व्यापार, पर जम
सृष्टि करने का कार्य वो नहीं देते वो तो अच्छा काम है भी नहीं गोबर गणेश का काम
है अरे देखो हम लोग बीए पास कर लें अगर 2 कवडी की डिग्री और कोई नौकरी चाहते हैं
और नौकरी देने वाला है वो हमारे लेटिन साफ करने का काम है करोगे क्या कहा आपने मैं
ग्रेजुएट हूँ आप कुछ हो इससे मतलब नहीं मैं काम बता रहा हूँ मैं इसे सर्विस नहीं
करता और हमारे सब गंदे आइडियाज भगवान नोट करते हैं बिना कहे बिना पे लिए और अच्छे
को भी नोट करते हैं आप कहें के क्यों गंधों को नोट करते हैं दंड देते हैं अरे तो
अगर गन्दे कर्मों को नोट करें तो अच्छे कर्मों को भी न करेंगे फिर तो है न करें तो
न करेंगे अच्छे कर्मो को तो आप इस भक्ति करके फिफ्टी परसेंट, भगवान के पास पहुँच
गए अगले जन्म में फिर शुरू करेंगे तो कभी भगवान के पास नहीं पहुँच सकते हाँ ये बात
तो हैं तो फिर और अगर आपके बुरे कर्म को नोट न करें और आपको दंड न दे तो इतने दंड
देने पर तो आपका ये हाल है की भगवान की ओर अबाउट होकर नहीं जाते अरे भी नहीं होते
संसार की और सरेंडर किए हुए हैं और अगर कुछ दुख न मिलता संसार में ये माँ बाप बेटा
पाती इनके स्वार्थ के नाटक में बार बार जो बैराग्य होता है यह भी न होता तो आपको
भगवान की आवश्यकता क्या होती देखो आप लोग जब पैदा हुए तो कोई नॉलेज नहीं थी पागल
थे पागल पागल है पागल नहीं थे अरे पागल क्या करता है पागल नियम के विरुद्ध अंडबंड
व्यवहार करता है जो लोग नहीं करते वो करता है अच्छा अच्छा अब आप पैदा होने के बाद
क्या करते थे सामने मिट्टी पड़ी है गन्दी चीज पड़ी है पागल है मम्मी के ऊपर पेशाब कर
दिया डीडी के ऊपर पेशाब कर दिया पड़ोसी आया था उसके ऊपर भी कर दिया अरे पागल तो
करेगा ऐसा काम अरे अज्ञानी हैं हम जी अज्ञानी थे न वही पागल अज्ञानी है दोनों का
कर्म 1 सा होता है लेकिन माँ ने प्यार से, समझा के, रसगुल्ला खिला के, छाती से
लगाके और झापड़ दिखा के और समय समय पर लगाके भी तुमको ज्ञानी बनाया मनुष्य बनाया
तुम लोगो में बैठने लायक बने नंगे घूम रहे थे बेशर्म हो कर के सब माँ ने सिखाया और
जो तुम नहीं मानते थे तो डंडा लगाया तो अगर ये डंडा न लगती माँ तो तुम हमेशा पागल
रहते ऐसे ही अगर भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड न दे तो हम लोग भगवान की ओर क्यों
जायेंगे इसलिए ये तो बहुत बड़ी कृपा है हमारी दुनिया भी गवर्नमेंट में इतनी जेल बनी
है क्यों अगर ये सब जेल हटा दी जाए पुलिस हटा दिए जाए तो देखो फिर क्या हाल होता
है 24 घंटे में कई आदमी बचते हैं सब 1 दूसरे को खा जाए कमजोर को बलवान खा जाए तो
भगवान सबके भीतर बैठ कर उसके गलत सब, सही सब कर्मों को नोट करते हैं ये सब हम
सुनते हैं लेकिन मानते नहीं अगर मान ले तो सब बात बन जाए ये तमाम शास्त्र बेड की
आवश्यकता ही न पड़े तो मैं कौन मेरा कौन जानने के लिए हमको सुरति प्रस्थान, स्मृति
प्रस्थान और न्याय प्रस्थान की शरण ग्रहण करना पड़ा तो पता चला कि 1 कोई श्री कृष्ण
है वो अगर कृपा कर दे और दिव्य शक्ति दे दे और दिव्य बुद्धि दे दे तो दिव्य बुद्धि
से हम जान सकते हैं मैं कौन मेरा हूँ गीता कहती है इंद्रयाणी परान्इनद्रिभ्यपरम मन
मन सस्त पर, बुद्धि जो बुदेपरतशतुसबुद्i से परे है atma द्र पर, मन पर, बुद्धि,
आत्मा महान परा, महतर्यक्तोम्यक्ता, पुरुषा पर, पुरुष का सा प्रागति 1 3, 10, 1,
3, 11 कठोर ये का तत्व बुद्धि से परे है इसलिए इसके जानने की चेष्टा इस बुद्धि से
नहीं करना है भगवान से बुद्धि मांगना है उसे मांगने के लिए आप लोगों को कर्म
ज्ञान, भक्ति, तीनों मार्गों का डिटेल से तत्वज्ञान कराते हुए और अंत में भक्ति
तत्व पर विचार किया गया था और वो अभी अधूरा ही है उसे फिर कल से बताया जाएगा बोलिए
लाडली लाल की
